लररजरामसलरलगेर आज रात इस पद की व्याख्या पिछले दिनों जहाँ तक हो चुकी है, उसके
आगे प्रारंभ होने जा रही है विश्व का प्रत्येक जीव केवल 1 ही उद्देश्य रखता है
अर्थात केवल 1 ही वस्तु चाहता है ये 1 महान आश्चर्य है सम्पूर्ण विश्व में कोई भी
2 तत्व 1 दूसरे से नहीं मिलते उन तत्वों से बने हुए पदार्थ भी 1 दुसरे से नहीं
मिलते 84 लाख प्रकार का जो देह है वह भी 1 दुसरे से नहीं मिलता यहाँ तक की 3 अरब
आदमियों में भी किसी 2 आदमी की शकल तक नहीं मिलती अंगूठा छाप तक नहीं मिलता अकल
क्या मिलेगा सर्वत्र वैश्य है कहीं 1 क तो नहीं जैसे जान बूझ कर के शिष्ट करता ने
सब प्रथक प्रथक करके बनाया है किन्तु ये महान आश्चर्य है कि विश्व भर के समस्त जीव
केवल 1 ही वस्तु चाहे वो चाहे रशिया के हो चाहे अमेरिका के हो चाहे चाहे ना के हो
चाहे इंडिया के हो चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो जिस भी मत का कोई हो अनंत मतों
का अनंत वादों का विवाद हमारे विश्व में चल रहा है किन्तु वो सब विवाद 1 एम के लिए
है उद्देश्य 1 है वो क्या उद्देश्य है आनंद प्राप्त आनंद आनंद ह्पिनसशांदपीस अनेक
नामों में पुकारा जाता है ऐसा क्यों सर्वत्र है और आनंद प्राप्ति के विषय में 1 मत
है और फिर वो 1 मत भी ऐसे नहीं लोगों को पढ़ाया गया हो सिखाया गया हो ऐसा नहीं
नैचुरल आप लोग जब पृथ्वी पर प्रथम बार आए अर्थात आपका जन्म हुआ तो आप लोगो ने
सर्वप्रथम यही नारा लगाया हमको आनंद चाहिए हमको आनन्द चाहिए आप लोग कहेंगे पैदा
होते समय नारा लगाए हम नारा लगाना कहा जानते हैं हम तो 1 शब्द भी नहीं बोल सकते
नारा नहीं जो आज कल लगाया जाता है प्रैक्टिकल नारा कोई बच्चा पैदा होते ही समय
सर्वप्रथम क्या करता है रोता है क्यों रोता है पूछो पता लगाओ बच्चे तू क्यों रोता
है वो 1 उत्तर देगा आनंद के लिए आनन्द के लिए पैदा होते समय हमें जो कुछ मिला, हम
वो नहीं चाहते जिसे लोग दुख कहा करते हैं हम उस दुःख को रोक कर निकाल रहे हैं आनंद
की ओर जाना चाहते वहाँ से लेकर मृत्यु तक विश्व के समस्त जीव केवल 1 ही एम को अपने
सामने रखते हैं अपना आनंद अपना आनंद क्रियाएं अनंत प्रकार की हो रही है किन्तु
उद्देश्य 1 क्रिया विरोधी 1 व्यक्ति रो रहा है आप क्या सोचते हैं विचारा रो रहा है
दुखी है 1 हँस रहा है आज कोई खास बात है बड़े विवाह रहे हैं आपको धोका जजमेंट गलत
वो हँस रहा है क्यूँ आनंद के लिए वो रो रहा है क्यूँ आनंद के लिए दोनो को आनंद मिल
रहा है रोने वाले से पूछो तो तुम क्यों रो रहे हो हमारा बाप मर गया बेटा मर गया
स्त्री मर गयी पाती मर गया धन लुट गया अच्छा इसलिए रो रहे हो क्या तुम्हारा इतना
हुआ तुम्हारा बाप बेटा मर गया और तुम रो भी हो उसके मरने का दुख आया उसको रोक कर
हम निकल रहे है इससे हमारा दर्द कम हो रहा है हमें पीस मिल रही है वरना कोई
जबरदस्ती तो नहीं थी कि आपको रोना पड़ेगा आपका बाप मरा है अगर आप नहीं होते तो आपकी
पिटाई की जाएगी नैचुरल हम रोते है इस रोने का मतलब क्या अगर रोने में हमें दुःख
मिलता है तो हम क्यों रोते हमें जो दुःख मिला बाप के मरने का उसको रोक कर हम माइनस
कर रहे हैं आनंद का अनुभव कर रहे हैं यानी क्रिया विरोधी रोना हँसना सोना जागना
उठना बैठना बोलना चुप रहना भीड़ में जाना अकेले रहना ये सब क्रियाएं करते हैं
विरोधी लेकिन सर्व आनंद ढूढ रहे है आपके घर में 10 मेहमान आ गए लगी है आप परेशान
हो गए मुसीबत हो गयी कब जायेंगे मेहमान घर से और अगर कहीं ऐसा समय आया की मेहमान
भी चले गए बीबी भी चली गयी मा के बच्चे भी चले गए कहीं रिश्तेदारों के आप अकेले रह
गए मकान तो खाने दौड़ता है कोई याद भी नहीं है यानि आप कभी अपने को अकेले रहने में
सुखी मानते हैं कभी भीड़ में रहने में सुखी मानते हैं 1 सी स्थिति ले कभी सोने में
सुख सवेरे जागने में सुख तो इस प्रकार विरोधी क्रियाओं के करने में भी आप केवल
आनंद को ही अपना एम, अपना उद्देश्य मानते हैं और उसी उद्देश्य में आप प्रतिक्षण
अग्रसर हो रहे हैं इसका कारण है ऐसा कारण है जो बनाया न जा सके बिगाड़ा न जा सके
ऐसा कारण है नेचुरल स्वाभाविक क्या कारण है हम ईश्वर के अंश हम ईश्वर के अंश है
ऐसा वेद कहता है शास्त्र कहता है पुराण कहते हैं धर्मग्रंथ कहते हैं हम नहीं मानते
जी आपके शास्त्र में पुराण अच्छा न हम आनंद के अंश है इसका प्रमाण है हमारे पास जो
भी आयुष किसी अंश का होता है अपने अंशी से ही शुभावता प्यार करता है अतएव किसी अंश
को समझने के लिए उसके अंश का पता लगना चाहिए जैसे हमारे हाथ में मिट्टी का ढेला है
ये पृथ्वी का आयुष है ये पृथ्वी से ही प्यार करता है ये पृथ्वी के मिलने के लिए
व्याकुल है लेकिन आपने हाथ से पकड़ रखा है इसलिए पृथ्वी से अलग है इस मेले को
पृथ्वी से मिलाने के लिए कुछ करना होगा फिर क्या करना होगा कुछ न करना होगा कुछ न
करो तो ये ठेला पृथ्वी से मिल जाए क्यूंकी ये ढेला पृथ्वी का अयुष है कुछ न करो
अच्छा लो हम कुछ नहीं करते ये ठेला कहाँ मिल रहा है पृथ्वी से आप तो कर रहे हैं
क्या कर रहे है ठेले को हाथ से पकड़ रखा है इस पकड़ने को छोड़ दीजिये ढेला अपने आप
पृथ्वी से मिलने तो उसी प्रकार आपके मन ने जो संसार को पकड़ रखा है संसार में जो
अटैचमेंट है आपके मन का इस अटैचमेंट को आप हटा दीजिये फिर जीवात्मा परमात्मा का
मिलन अपने आप हो जाए कुछ करना वरना नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति 1
ऐसी चीज है जिसके लिए कुछ भी करना नहीं है बस यही करना है की कुछ नहीं करना है कुछ
नहीं करना ये सीखने के लिए बहुत कुछ करना है कुछ नहीं करना कैसे आवे क्यूँ हम तो
सदा करते आये हैं है हमारे अंदर हम करता है हम करता है ऐसी फील्डिंग हमको काल सी
लगी हुई है इसको मिटाने के लिए आपको बहुत कुछ करना है ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ
नहीं करना है वो तो जैसे धेले का पृथ्वी से नैचुरल प्यार है ऐसे जीव आत्मा अपने
अंशी परमात्मा से नैचुरल प्यार करता है आप कहेंगे परमात्मा से प्यार करता होगा
लेकिन जो परमात्मा को मानता ही नहीं वो भला परमात्मा से कहा प्यार कर रहा है तुलसी
सूर मीरा कबीर के लिए आप कह लीजिये नहीं सभी प्यार करते अच्छा रशिया वालों से पूछो
चाइना वाले से पूछो तुम तो भगवान तो बिगड़े हुए इंसान के दिमाग के हे तो तुम इस को
नहीं मानते अब आप बताइए की जीवात्मा परमात्मा का भविष्य होता तो रशिया वाले भी
परमात्मा से प्यार करते है तो तुम किससे प्यार करते हो जी रशिया वालो अमेरिका वालो
हम आनंद से प्यार करते हैं आनंद सुख तो परमात्मा और आनंद ये दोनो पर्यायवाची शब्द
हैं आनंद आनंद धिवकलिवालभूताल जायं ते आनंद न जाता जीवंती आनंद प्रिय ईश्वर में
आनंद है ऐसा नहीं है आनंद में ईश्वर है ऐसा भी नहीं है आनंद मय ईश्वर है ऐसा भी
नहीं है ईश्वर माया आनंद है ऐसा भी नहीं है ये चारो सिद्धांत फिर ईश्वर ही आनंद है
आनंद ही ईश्वर है ये सही ऐसा वेद कहता है सो बई सरसगंेवायमलबगनंदी भवति वेद देता
है वह आनंद है वेद ये नहीं कहता उसमे आनंद है अगर भगवान में आनंद होता तब तो भगवान
नाम की परसनैलिटी कोई बेकार की कही जाती उसमे आनंद नाम की चीज कहीं से आई होगी
जैसे रसगुल्ला में 1 गुल्ला होता है वो चीनी के रस में डाल दिया जाता है चीनी
उसमें व्याप्त हो जाती है तो रसगुल्ला कहलाता है तो क्या ऐसे ही भगवान नाम की चीज
अलग है उसमें आनंद नाम की चीज अलग सी आई ऐसा नहीं हो भगवान और आनंद दोनों
पर्यायवाची शब्द हैं ये तो समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है की भगवान में आनंद जैसे
संसार में सुनते हैं ये सामने क्या है समुद्र समुद्र में क्या रहता है समुद्र में
पानी रहता है जी समुद्र में पानी रहता है समुद्र कहते हैं किसको है कहते किसको है
बड़े भारी पानी को जा नि ही उसका नाम के ढेर को समुद्र कहते हैं समुद्र नाम की कोई
चीज नहीं है लेकिन समुद्र में पानी भरा है ऐसा लोग बोलते हैं बोलने की भाषा में
समुद्र नाम का कोई बर्तन है क्या पानी भरा है अरे समुद्र ही तो है वो तमाम सारा
पानी जमा रहता है उसी को समुद्र बोलते है और समुद्र नाम की चीज क्या होती है जैसे
समुद्र में पानी है ऐसा समझाने के लिए बोला जाता है ऐसे ही स्वर में आनंद है ऐसा
समझाने के लिए कहा जाता है वस्तुत ईश्वर ही आनन्द तो आपके आनंद को सब्जी चाहते हैं
तो फिर को सब्जी चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि प्रत्येक आनंद के अंश, बिना किसी
के सिखाये पढ़ाये ही नैचुरल प्रत्येक जीव चीटी से ब्रह्मा तक आनंद चाहता है प्लस
दूसरा प्वाइंट आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक जीव प्रतिक्षण करता प्रत्येक शब्द
पर ध्यान देना प्रत्येक जीव प्रत्येक आप कहेंगे प्रत्येक कण ये क्यूँ इसलिए की कोई
भी 1 क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता नहीं कष्ट गीता 1 क्षण को भी कोई
व्यक्ति अकारण नहीं रह सकता वो फिजिकल, वर्क, करे मेंटल करे जो भी करे, वर्क करना
पड़ेगा उसको और उसे आनंद के लिए ही करना पड़ेगा और आनन्द के लिए करना पड़ेगा अपने
आनंद के लिए करना पड़ेगा पति प्रिय त्याग प्रस्तुत, पति प्रो नवारे जाय, काम जाया
पिया भवतयापनस्तुकामाय जाया पिया भवति वारे पुत्र मान कामाय पुत्र पिया भवन त्या
कामा पुत्र पिया काम प्रियं भवति न भवति सर्व कामा भवति विश्व की कोई भी स्त्री
अपने पाती के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकती सोच भी नहीं सकती करने की कोई है
विश्व का कोई भी पाती अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और जो दिखाई
पड़ रहा है ये क्या है ये अपने सुख के लिए किया जा रहा है पति की खुशामत की हो ताकि
उसकी मिल जाया करे बीबी की खुशामत किए रहो ताकि घर का काम ठीक ठाक चलता रहे वो इन
डायरेक्ट में अपने स्वार्थ के लिए ही बर्त हो रहा है और ये गलत काम नहीं है आप
कहेंगे तो बड़ी गन्दगी है गन्दगी नहीं है ये ह्यूमन नेचर जब तक हमको आनंद न मिल
जाएगा, तब तक हम अपने आनंद के अतिरिक्त और किसी के लिए कुछ सोच ही नहीं सकते जिस
दिन आपको ज्ञान हो जाए ये पक्का, सम्पूर्ण, संसार से आपकी, नाइटी, परसेंट, अशांति
चली जाए बीबी ने ऐसा क्यों कहा अपने सुख का प्रयत्न करती है तो पति ने मुझे क्यूँ
डाटा वो अपने सुख के लिए ही तो वर्क कर रहा है ठीक तो कह रहा है कोई भी आपके सामने
बात आएगी तो आप ये फार्मूला लगा देंगे अरे जैसे हम अपना सुख चाहते है ये भी चाहता
है अब वो जो कमजोर है वो दब जाता है चपरासी से कहा तुम लेट आते हो आपस में सस्पेंड
कर दिया जायेगा हमारे बाल बच्चे भूखे मर जायेंगे तो टाइम से आना बिल्कुल आयेंगे
साहब से थोड़ी दूर गया बदमाश खुद तो आता है 11 बजे हम से कहता है राइट टाइम आया
परासी कह रहा है जरा दूर हट कर के तो वो ये जो खटपट चल रही है प्रत्येक जीव में 1
दुसरे के साथ भीतर भीतर बाहर बाहर कम भीतर भीतर निरंतर वो इसलिए है की प्रत्येक
जीव अपना सुख चाह अपना सुख चाह अपने सुख के लिए ये सारी बातें संसार में हो रही है
ऑफिसर गाता है नीचे वाले को जी जी खुशामद करता है अपनी सर्विस के लिए ऑफिसर समझता
है मेरा सम्मान हो रहा रिस्पेक्ट हो रही है रिस्पेक्ट अरे रिस्पेक्ट कोई व्यक्ति
किसी की करेगा आप धोके में रिस्पेक्ट नाम की चीज जगत में नहीं हो सकती सब धोखा
बहुत पुरानी बात है मैं 1 बार चीफ लिस्टर का ठहरा हुआ था रवि शंकर शुक्ला और नेहरु
आ गए उन्हीं की कोठी को ठहरा हुआ था और पट्टा भी रमैया गवर्नर थे वो भी आते थे
हमारे पास डेली तो जब नेहरू को हुआ दोनो आपस में बातें कर रहे हैं हमारे सामने
भगवान सही सलामत तो दिल्ली लौट जाए यानी वो मुसीबत है और तैयारी कितनी हो रही हैं
और गवर्नर से लेकर लेखपाल तक सब लगे हुए है रिस्पेक्ट है सम्मान है ये सम्मान नहीं
है ये तो बवाल है मुसीबत है सम्मान किस बात का हमारे भीतर जो रोग है आनंद प्राप्ति
की जो भूख है बस हम उसी के लिए ही प्रयत्न कर सकते हैं सब बहाने धोखा ये बात जो
जान ले वो संसार में कहीं भी उसकी आशक्ति नहीं हो और कहीं भी गड़बड़ में नहीं पढ़
सकता तो ईश्वर के अंश और ईश्वर आनंद पर्यायवाची इसलिए आनंद के अंश होने के कारण हम
लोग आनंद चाहते हैं और प्रतिक्षण वर्क करने के कारण, प्रतिक्षण आनंद के लिए ही
प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन अनंत युगों से प्रयत्न करने पर भी आज तक आनंद नहीं मिला
नहीं मिला थोड़ा मिला थोड़ा नहीं होता आनंद यूवाई भूमाता सुख आनंद सदा और लिमिटेड
होता है सीमित नहीं होता आनंद मिला पाती में बात में बेटे में रसगुल्ले में आनन्द
मिला छिना ऐसा नहीं होता आनन्द मिल जाने के बाद कभी नहीं छिन सकत आनंद पर दुःख का
अधिकार कभी नहीं हो सकता प्रकाश पर अन्धकार का कभी नहीं हो सकता अंधकार प्रकाश के
सामने खड़ा नहीं हो सकता आज विपत क्या करेगा क्यूँकी आनन्द ईश्वर है और दुःख माया
है तो ईश्वर पर माया का अधिपत्य नहीं हो सकता इसलिए आनंद पर दुःख का आधिपत्य नहीं
हो सकता इसलिए ज्ञान पर अज्ञान का आधिपत्य नहीं हो सकता जो हम लोग कह रहे और वो
कहते हैं हम लोग या आवाज नहीं आ रहा कल हमने बड़ी बेवकूफी की आवाज समझदार हो गए
परसों परसों भी समझदार तो ये वाकफियत नाम की चीज ज्ञान नाम की चीज अगर आई गई है तो
ज्ञान नहीं हो गहराई से सोचिये उसको क्या है हम लोगो ने अराधकारसीअबतक आनंधकाअनुभव
नहीं किया और प्रत्येक जन्म में प्रशिक्षण किया उसका कारण क्या यही 1 कारण संसार
से वैराग् नहीं भाई राग के कार तुम्हे डिटेल में समझाया है भूलेंगे नहीं आप लोग
संसार में राग भी न हो द्वेष भी न हो उसका नाम भई राग और क्यूँ न हो राग इसलिए की
हम राग वहीं करते हैं हमारा अटाइटमेंट वहीं होता है जहाँ हमारी बुद्धि कहती है की
यहाँ आनन्द है मिलेगा इस डिसीजन के आधार पर ही हमारे मन का अटैचमेंट होता है और
अगर डिसीजन चेंज हो गया मै भी धोखा है यहाँ आनंद नहीं मिलेगा तो तुरंत अब आउटर आप
किसी के पास कोई सामान मांगने जाते है कोई सिफारिश करने जाते हैं किसी काम के लिए
जाते हैं जी जी वो गलत बात भी कर रहा है तो भी तो आइये कहते है और जब आपने उससे
कहा जी हम कॉलीन चाहिए कॉलीन तो साहब नहीं मिल सकती है मैं काली किसी को देता नहीं
हूँ जब कोई बात छेड़ता है बात आपकी ये बात तो गलत है ही नहीं हो स्वार्थ सिद्धि के
आधार पर ही संसार का टेटमेंट है आपने बीबी से कहा ज़रा पानी पिला 2 तो दौड़ कर गयी
वाह क्या बढ़िया बीवी मिली है हमको हमारे भी क्या लक है 1 घंटे बाद फिर आपने कहा
ज़रा चश्मा उठा 2 बीबी ने नहीं सुना मैंने कहा चश्मा रखा है जरा उठा दीजिये फिर भी
नहीं सुना क्या डाकिनी ऐसी व्या हुआ मेरी लाइफ खराब हो गई यानी 11 सेकंड में हमारा
जजमेंट चेंज होता है संसार में जिसमे आपका प्यार है स्त्रि पाती भा बेटे में तो आप
ये बताएं की संसार में कहाँ सुख है सुख पर विचार तो करें अगर विचार करने पर आपकी
बुद्धि मान है धोखा है तो बात बन जाए कोई सामान बताओ जिसमें आप सुख मानते हो कोई
सामान मेरी बीवी मेरा बेटा अच्छा ये बताओ तुम्हारी बीवी से तुमको सुख मिलता है
इसका मतलब है की बीबी में सुख है तुम्हारी बीवी को खड़ा कर दिया जाए और लाखों
स्त्री पुरुष खड़े कर दिए जाए उसके चारों ओर तो सबको सुख मिलेगा तुम्हारी बीवी से
या तुम्ही को मिलेगा क्या आप शराब है थैंक यू थैंक यू विभोर होता तो लेकिन 1 दूसरा
व्यक्ति जो शराब से नफरत करता है उसने कहा शराबी भी है अरे 1 बार किस्ता बताए
हमारा लेक्चर हो रहा था पब्लिक स्पीच तो लेक्चर दे के हम लौटे जहाँ ठहरे थे वहाँ
भी पचीस 30 आदमी आ गए 11 बजे रात को भी डेली आ जाया करते थे तो किसी ने कहा महाराज
की 1 भजन सुना दीजिये सब संगी खास खास लोग बैठे हुए थे महाराज के भजन सुना दीजिये
जिनके घर में ठहरे करते हमने कहा मदिरा तो वो मदिरा पूछने लगे बीबी से कहा रखी है
उन्होंने कहा आलमारी में रखी है निकाल लो डिप्टी कलेक्टर पी सी एफ बैठे हुए थे वो
भी नए आये थे उस दिन उन्होंने कहा महाराज जी ने मदिरा मंगाया उन्होंने कहा कहाँ
रखी है उन्होंने कहा अलमारी में निकाल बस टंडपकुलमातघर चले गए भड़ाते बड़बड़ाते और 65
दिन लेक्चर सुनने नहीं आये और उन्हीं ने ऑफिसरों के पास कह कह कर के जस साहब को
लाने वाले कलेक्टर को भी बड़े भाई वकील थे वहाँ के सबको ले आये लेक्चर में करे साहब
ऐसा लेक्चर आप लोगो ने कभी नहीं सुना होगा हमारा चैलेंज है करने लगे तो डेली आते
थे और कुछ दिन भी थे वो भी कोर्ट से सम्बंध थे तुम ने कहा भी बात क्या है बहुत ही
माइंड से हो रहे हैं धोखा है बड़ी तारीफ ना था सब धोका निकला शराब पीते शराब पीते
है आपने देखा मेरे सामने की बात है उन्होंने कहा की भजन सुना 2 तो कहते हैं शराब
लाओ ये किस दिन की बात है बार वो बड़े जोर से महाराज जी पुस्तक का नाम है प्रेम रस
मदिरा तो उसको बोलते हैं बोलते हैं न बोलते हैं इसमें तुम्हारा हो गया तो आये
उन्होने सारा किस्सा बताया हमको मारा बड़ा नुकसान हो गया मेरा नहीं सुना इतना बड़ा
कंफ्यूजन हो गया केवल शब्द में तो किसी को मदिरा के नाम से प्यार हो जाता है और
किसी को मदिरा के नाम से इतनी चिढ किसी को लहसुन प्याज में खुशबू आती है और किसी
को ऐसी बंदूक अगर कह 2 के सरकारी में प्याज पड़ी है उल्टी हो जाए पड़ी बड़ी खाली
सरकार ने प्याज पी रहा हूँ मेरा मन क्यों चला रहा है हो जाए समझा प्याज खाने वाला
अरे भैया बदबू नहीं है ये तो खुशबू है वो नहीं समझ सकता सर मर जाओ समझा जो शराब
नहीं पिए है वो शराबी की इस उक्ति पर मान जाए शराब में खुशबू होती है आप कैसी बाते
करते है कभी नहीं होते तो कौन सा सामान है जिससे सबको सुख मिलता है ऐसा कोई सामान
है विशु अगर आप कहें कि सब सबको अलग अलग वस्तु से सामान मिलता है तो फिर किसी
वस्तु में आनंद नहीं माना जा सकता आनंद तो उसे कहते हैं जो सबको मिले 1 साथ अच्छा
चलो छोड़ो इसको आपको किसी सामान में सुख मिलता है चलो उसी को मान लो धोखे वाला सुख
रसगुल्ला में सुख मिला आपको तो रसगुल्ला में आपको जो सुख मिलता है वो कितना बड़ा है
कितना बड़ा है साहब मैं कोई का पैमाना कोई भी हमारे पास लेकिन है बहुत सुख मिलता है
रसगुल्ला जब आप खाते हैं तो जब पहला रसगुल्ला अपने हाथ में लिया और जबान के पास जा
रहा है उस समय का सुख कितना है नोट करना जबान पर रख कर 1 रसगुल्ला खा लिया अब सुख
कितना करना नंबर 2 रसगुल्ला अब नोट करना नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नोट कर रहे
हो हाँ कर रहे हैं क्या नोट कर रहे हो जब रसगुल्ला रसना के पास पहुँच रहा था सबसे
अधिक आनंद में मिला रसना पर जब आ गया तो आनंद कम हो गया दूसरे रसगुल्ले में आनंद
और कम तीसरे में और कम चौथे में और कम पांचवे में और कम छठे में न सुख न दुःख कहते
हैं थैंक यू थैंक यू अब नहीं चलेगा अगर हम कहें साथ भी मर जाएंगे कृपा करो अगर
रसगुल्ला में सुख होता तो आपको 1 रसगुल्ले से लेकर 7 रसगुल्ले तक बराबर तो मिलना
चाहिए था सुख बदल क्या रहा है उसी बीबी में आप कभी कहते हैं बड़ा सुख कभी छोटा सुख
कभी हमारी बीवी कोई खास नहीं है कॉमन है और कभी कहते हैं अरे हमारी लाइफ खराब हो
ये अलग अलग दृष्टिकोण आपके बदलते जा रहे है फीलिंग बदलती जा रही है ऐसा क्यूँ और
डेली यही हो रहा उसी बेटे को 1 बार माँ ने चिपटाया 6 दिन बाद मिला था बड़ा सुख
दोबारा चिपकाया सुख कम तेबार और कम चौथी बार जाओ बेटा खेलो बेटा कहता है हम तो और
चिपकेंगे क्या छाती लगे रहोगे हमेशा गर्मी पड़ रही है पसीना आ रहा माँ तू तो बड़े
जोर से चपत बेटा कुछ समझ में तो नहीं आता क्यों ऐसा होता है लेकिन ऐसा होता है
हमने कभी विचार नहीं किया ऐसा क्यों होता है क्या बीमारी है पहली बार इतना सुख
मिला उसके बाद कम होता गया और उसके बाद दुःख मिलने लगा उसी वस्तु से तो संसार में
सुख का 1 वस्तु से 1 व्यक्ति को भी 1 साथ सुख नहीं मिलता फिर 1 व्यक्ति को 1 ऐसी
सुख मिल रहा है दूसरे को दुःख मिल रहा है 1 आदमी आया मेरा मित्र है मेरा बाप है
मेरा बेटा है हाँ खुशी होगी अटाइटमेंटहैइसलिए और दुसरे का दुश्मन है ये बदमाश आ
गया है तो उस व्यक्ति में सुख है टेटमेंट है वो कहता है और दुःख है जिसकी दुश्मनी
है वो कहता है दोनो का जजमेंट अपनी अपनी जगह पर सही है पर फैक्ट क्या है उसे दुख
है कुछ नहीं है हमारी ही कल्पना का रोग है उस वस्तु में न सुख है न दुःख है हमने
उस वस्तु में ममता का चिंतन कर कर के अटैचमेंट किया इसलिए हमको सुख मिल रहा है
वरना वो लड़की रोज जाया करती थी स्कूल पढ़ने हम भी जाया करते थे पढ़ने ने उसको खास
तौर से देखा उसने देखा न कोई बीमारी हमको लगी थी न उसको लगी थी लेकिन जब सगाई हुई
तो थोड़ी बीमारी लगी और जब ब्याह हुआ तो अटेंचमेंट हो गया ये पहले क्यूँ नहीं था हो
तो कितना बड़ा अंतर पड़ गया 1 लड़के ने लड़की के कंधे पर हाथ धर दिया तो चप्पल उठा
लिया उसने और जब उसकी सहेली ने कान में कहा इसी से तेरी सगाई हुई है प्यार हो गया
ये क्या पहले चप्पल उठाया फिर प्यार हो गया केवल कान में 1 वेद मंत्र सुनने से
तेरी सगाई इसी से हुई है इस वक्त में क्या कमाल था अब वो चोरी चोरी देखने की चर्चा
कर रही है अपने पति को और उसके हर विषय पर उसको सुख की अनुभूति होने लगी उसके कपड़े
पर, उसके चलने पर, उसके हंसने पर, उसके बोलने पर, उसके नाक पर हर बात में उसको सुख
का अनुभव होने लगा व स्वार्थ की बुद्धि आते ही उसमे सुख नहीं है ये तो हमारी
कल्पना के बात तीसरी उसने कहा क्या बकती है सगाई हिस्से थोड़ी हुई है तो तो दूसरा
है उसका भाई है अच्छा भाई है बदमाश बदमाश है इसे हमारे कर दिया पैर बदल गया अबाउट
11 सेकेंड में चेंज होता है ये आपका सुख दुख ये आपका बनाया हुआ भूत किसी वस्तु में
नहीं है देखो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा 10 दिन का बच्चा उसकी माँ मर गई सारा घर रो
रहा है पड़ोसी को थोड़ा बहुत दुख हो रहा है लेकिन बच्चा किलकारी मार रहा है अपने पैर
को के खेल रहा है माँ मरी कौन है माँ क्या है मरना कोई इंटरेस्ट नही बचे को बार
बार माँ के दूध पीने से माँ के दुलार प्यार से माँ के बार बार उसके स्वास्थय करने
से और लोगो को बार बार शिक्षा देने से गायब करने से ये बुद्धि में उसके भर गया ये
तेरी माँ है सबसे इम्पोर्टेंट है नंबर 2 तेरा बाप है उससे कम इम्पोर्टेंट है तो ये
भरते भरते चिंतन करते करते तब अटैचमेंट हुआ अब उसकी माँ को रो रहा तो अगर माँ में
सुख होता तो पहले भी रोता माँ किसी वस्तु में सुख नहीं है जो व्यक्ति जिस वस्तु
में जितनी मात्रा का स्वार्थ मान लेता है उस व्यक्ति को उस वस्तु से उतना ही बड़ा
सुख मिलने लगता है और जब जितनी मात्रा में दिन में हजार बार चेंज होगा किसी
सुन्दरता में किसी में किसी गुण में सुख नहीं है अगर 1 माँ का बच्चा खो जाए कहीं
मेले में और माँ चारो ओर दौड़ रही है मेरा बच्चा मेरा बच्चा का कोतवाली में उसने
देखा की सैकड़ों बच्चे जमा है खोए हुए बच्चे तो बैठ थे सुन्दर सुन्दर तेरा बच्चा
कैसा है बेटा मेरा बच्चा का काला काला है मुह में लकवा है 1 पैर से कुछ लगाता है
अरे सुन्दर बच्चे बैठे किसी से प्यार कर ले सुख ही सही न बेटा ही करा बच्चा चाहिए
उसी से सुख मिलेगा इन सब को देख रही हूँ इनमें सुंदरता नहीं लग रही है इनको देख कर
सुख नहीं मिल रहा है इनको चिपटाने ऐसी भी सुख नहीं मिलेगा एक्टिंग भले ही कर ले आप
लोग करते है नन्द का भाभी का और किसी का लड़का कोई आता है आपके घर में कोई लड़का
लड़की गोद में लिए तो उसके गाल में कर देते हैं ऐसे खिलवाड़ कर देते है तो वो माँ
बेवकूफ बन जाती है की हमारे बच्चे से प्यार करते हैं प्यार क्या दिमाग 2 बच्चा ले
कर के इनके लिए कपड़ा 2 इनके लिए ये करो तो मुसीबत उतर 1 टिम कर रही है प्यार की 1
टिम अपने बच्चे से प्यार करे जहाँ अटाकमेंटहैवहाँ सुख है सुंदरता में सुख नहीं
जहाँ अटपमेंटहैवहँ सुख है खुशबू में सुख नहीं जहाँ अटेपमेंटहैवोबदबु भी खुशबू लगती
है बदबू आ रही बच्चे के मुँह में नाक बह रही है बिना नहाये गन्दा सबेरे से रात
वर्षों से उठा है अच्छे भले आदमी की बदबू आती है मुँह से अब माँ उसको अपना सबेरे
उठते ही अपना मुह कर देती है उसके मुँह पर और विभोर हो जाती है आप देखते हैं तो
आपको घृणा होती है बड़ी खराब माँ है अरे तुम अगर माँ बन जाओ न तो तुम भी ऐसे करोगी
वो जहाँ होगा वहाँ पर कोई बदबू बदबू नहीं लगती उसको खुशबू लगने लगती है लगने लगता
है इसलिए ये सिद्ध हुआ ये धोखा है कि संसार के किसी पदार्थ में या किसी प्रकार के
गुण में सुख है कहीं सुख हमारे मन की कल्पना हम कहीं सुख न माने तुरंत के पैदा हुए
बच्चे की पोजिशन में रहे तो हमारा कहीं न हो तो उसका लाभ क्या होगा होगा फिर आपको
दुःख नहीं मिलेगा को अटाइटमेंटऐसी सुख मिलता है दुख अटेइटमेंट में दुख ही दुख है
किसी वस्तु की प्राप्ति में 3 अवस्था होती है पाने के पहले नंबर 1 पाने पर नंबर 2
पाकर छिन जाने पर वो नंबर 3 किसी स्त्री को बेटा चाहिए दया करो ठीक है पति हो गया
बेटा होगा नहीं हुआ साल हुआ 2 साल हुआ 6 साल हुआ 6 साल हुआ 10 साल हो गया डॉक्टर
के पास जा रही हूँ बाबा जी के पास जा रही हूँ जनता मंतर के पास जा रही खैर पेट में
गर्भाधान हुआ उसके बाद भी 9 महीने कष्ट कष्ट प्रारंभ हो गया वही से मारक और उसके
पीछे पीछे पति भी जा रहा है हॉस्पिटल अभी तक आराम से दोनो ये 9 महीने का कष्ट फिर
पैदा होने पर जो कष्ट माँ को मिलता है उसको वही समझ सकती है कोई लचदार नहीं समझ
सकता लेकिन पैदा होने पर 2 कष्ट आ गया पैदा होने के पहले कष्ट जो था उसके आगे 2
कष्ट आ गया 1 उसके पालन पोषण में कष्ट अब कपड़ा लाओ स्वेटर लाओ बोला लाओ हम को तंग
गए भाई खर्चा पूरा नहीं पड़ता मकान का किराया देख बिजली का दिल बेटा बेटा होने बेटा
हो जाए बेटा हो जाए परेशान क्यूँ हो रहे हो लेकिन क्या बताए बड़ी मुसीबत आ कोई
हिसाब ही नहीं बैठता और ये जो बोल रहा हूँ सौ रुपया महीना पाने वाले भी इंडिया में
वो भी यही कहते हैं 200 वाले भी 2000 वाले भी सबके घरों में में रहता हूँ सबका हाल
जानता हूँ सब रो रहे इसी प्रकार तो देखो उसके पालन पोषण में कष्ट फिर उसके नष्ट हो
जाने के भय में कष्ट बुखार हुआ तो बुखार परेशान माँ उसके बगल में बैठी है पिताजी
बगल में बैठे है और घर में बैठे है बगल में हो गया हो गया है तो क्या हुआ क्या हुआ
क्या मतलब और अगर कोई पड़ोसी कह दे अरे भाई जल्दी करो नहीं जाएगा जवान लेंगे अगर मर
जाने की कल्पना खोपड़ी में नहीं है तो परेशान को बुलाओ क्यूँ कर रहे हो मम्मी दीदी
जो इतने परेशान है इसीलिए है न मर न जाए अगर मरने का भय न हो तो क्या है 5 नहीं छ
हुआ करे का है जाएगा कल तक क्या मुसीबत लेकिन डर तो है भाई 6 के बाद 5 हुआ हो
जाएगा मर जाएगा देखो नष्ट हो जाने के भय में कष्ट पालन पोषण में कष्ट नष्ट हो जाने
के भय में कष्ट फिर 7 7 50 कष्ट और भी लगे हैं स्कूल गया फेल हो गया एक्सीडेंट हो
गया अब जो हो गया वो हो गया 1 बीमारी थोड़ी जिनके बच्चे हैं आप जानते होंगे ये तो
हुआ उसके पाने के बाद और अगर सचमुच वो मर गया सचमुच धन नष्ट हो गया वो वस्तु छिन
गई तो फिर उसके वियोग में बैठ के रो जब वो नहीं था आपका बेटा आप बिलकुल ठीक थे अब
बेटा हो के मर रो रहे है क्यों क्या टाइमें हो गया पद पैदा होते ही रोयेंगे तो
आपने जो सुख मान लिया उसे बेटा होने वाला बेटा होगा हुआ हो गया हो गया अब बाजे बज
रहे हैं क्या खबर अभी देखा भी नहीं बेटे को सती हो गई आपकी हमने देखा नहीं तो की
लेकिन खबर आई पैदा हुआ खुशी खबर तो संसार की प्राप्ति के पहले संसार के प्राप्त
होने पर संसार के छिन जाने पर तीनों में कष्ट ही कष्ट हर व्यक्ति दुखी आप समझते है
हमें अगर बेटा मिल जाए बाप मिल जाए प्रतिष्ठा मिल जाए धन मिल जाए तो दुखी हो जाए
यानी हमसे बड़ी लिमिट का मिल जाए सब इसी के चक्कर में आप लोग जानते है सबसे बड़ा धनी
देश अमेरिका जहाँ फिफ्टी परसेंट लोग नींद की गोलियां खाकर सोते है तब उनको नींद
आती रिकॉर्ड फिफ्टी परसेंट जरा सोचिए वार इंडिया में तो 1 घसियारा और 1
विकमंगाभीरातको पेड़ के नीचे कराटे में सोता है नींद की गोली तो हमारे यहाँ इनी
गिनी बिकती है कौड़पतीअरबपाती खाते होंगे और किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती अमेरिका
में ये हाल है नींद की गोली के बिना नींद नहीं आती वहाँ से इंडिया आ रहे है काहे
के लिए हमारे पास है लेकिन सब धोखा कहीं आनंद इंडिया वाले कहते है नहीं 1 लाख अगर
हो जाए तो ठीक हो जाए आरती क्या सब गड़बड़ हुआ है हम लोगो का अरबपति है यहाँ इंडिया
में बिखमंगे बन बन कर के ही बन कर हम लोग घूम रहे हैं हमको आनंद दे 2 तुम लोग
इंडिया वाले कहते हैं अरे क्यों बेवकूफ बनाते हो हमको तो 1 लाख दे 21 करम में हमको
आनंद आनंद हो जाए तो कितना धोखा कितना बड़ा धोका 1 साधारण सा तहसील कलेक्टर बन जाए
तो क्या हो जाए हमारी बड़े साहब का 1 छोटी पोस्ट वाला बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए ऐसे
व्याकुल हैं जैसे भग्गल मच जाती है अगर मालूम पड़ जाए प्रमोशन होने वाला है हमको
मिलना चाहिए हम सिफारिश करे क्या मिलेगा वहाँ ऑफिसर हो जाएगी कोई ऑफिसर है अब तक
सीट पर अरे हजारों हुए हैं जरा उनसे पूछ तो लो तुम्हे कुछ मिला कोई आनंद कोई शांति
कोई सुख कुछ मिला अरे कोई व्यक्ति असिस्टेंट इंजीनियर हुआ फिर वही इंजीनियर हुआ
फिर वही हुआ फिर वही डिप्टी चीफ भी हो जाता है चीफ भी हो जाता है जरा उससे पूछो
तुम यहाँ से चले जहाँ पहुँचते हो कोई परिवर्तन कोई फर्क भीतर हुआ ठीक है देखने के
लिए 2000 पे हो गई ढाई हजार हो गयी 3000 ढाई हजार 3000 नहीं तुम मारी करके 10 लाख
कमा लो इससे क्या मतलब हुआ क्या भीतर ये बताओ कोई परिवर्तन हुआ भीतर आनंद सुख
शांति जो तुम्हारा है उस मामले में कुछ प्रगति हुई आज से हो गया प्रगति कुछ जब हम
पैदा हुए तो अच्छे थे और लड़के थे तो उससे खराब हुए ब्याह हुआ और बंधे बच्चे हुए और
जो पोस्ट पढ़ती गई शांति में पढ़ते गए हमारी नाक पकड़ी जाती है गर्वमेंट पकड़ती है ऐसा
हुआ तो गलती नहीं की लेकिन तुम रो मुसीबत तो क्या करूँ भाई लो तुम्हारे एरिया में
तुम इलकवारीनहींरखती हो यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने से आगे बढ़ना चाहता है लेकिन
अगर उसको पता चल जाए की संसारी एश्वर की क्या पहेली है वेद में लिखा है की संसार
में अगर कोई ऐसा 1 राजा हो सम्पूर्ण संसार का 1 राजा आज तो हमारे यहाँ जितने देश
है सवा सौ करीब देश हमारी दुनिया में है इस समय सबके अलग अलग कहीं जनतंत्र है कहीं
पर तानाशाह है जो कुछ भी कह लो अलग अलग सब अध्यक्ष लेकिन सारे देशो का 1 राजा हो
जाए और स्वस्थ भी जीवावस्था भी हो बुद्धिवान गुणवान बलवान सभी वाल उसके पीछे लगे
हो पब्लिक भी अनुयाय हो इतना बड़ा देश हो संसार में किसी 1 के पास हो जाए तो संसार
का सबसे बड़ा सुखी आदमियों कहलाएगा न 2 आगे और सुनो मनुष्य ऐसे हजारों राजाओं के,
सुख बराबर 1 मानव के लोग के, सुख हजारो लोगो के, सुख बराबर 1 देव धर्म के लोग के,
सुख के, ऐसे हजारों देव धर्म के लोग के सुख बराबर 1 पितर लोग के, सुख के, ऐसे
हजारों पत्र लोगो के, सुख बराबर 1 जारज कर्म देव के, सुख के, ऐसे हजारों देव के
सुख बराबर 1 देव के सुख के, हजारों देव के सुख बराबर 1 इन्द्र के सु ऐसे हजारों
इंद्र के सुख बराबर 1 ब्रहस्पति के सुख के, ऐसे हजारों ब्रहस्पति के सुख बराबर 1
प्रजापति के सुख के, ऐसे हजारों प्रजापति के, सुख बराबर 1 ब्रह्मा के सुख के लेकिन
तक सुख नहीं है उसका लवलेश धोका ये बाहरी ईश्वर बता रहा हूँ मैं सुख नहीं है कहीं
भी वहाँ वाले जैसे यहाँ वाले कम्पटीशन में पड़े है न 1 लाख वाला 2 लाख वाले की ओर
भाग रहा है ऐसे वहाँ भी कम्पटीशन है लोक वाला अपने से आगे वाले लोगो को सुख मानता
है वहाँ है हमारे यहाँ नहीं है जैसे आपके निचे कोई है तो वो समझता है आप में बड़ा
सुख है और जो आप आ गए प्राप्त कहते है नहीं हमसे आगे है वहाँ पहुँच गए तो नहीं
हमसे आगे है कभी आपने सोचा की इतनी सीट हम पैदा होने से लेकर अब तक और कहीं हमको
अंतर नहीं मालूम पड़ा तो आगे के लिए तो समझ ले सब धोका हमारा कनफ्यूजन फिर भी नहीं
गया मरते मरते वरना संसार से बैर हो जाता काम बन जाए तो संसार में कहीं सुख नहीं
है इस प्लास्टिक को गहराई से समझना होगा जब गहराई से बुद्धि में बैठ जाए तो फिर तो
फिर हमको ये निश्चय करना होगा कि सुख यहाँ नहीं है इसलिए दुःख भी नहीं है दुःख तो
इसलिए मिलता है की किसी वस्तु में सुख मानते हैं अगर वस्तु में सुख न माने तो हमें
वस्तु के योग में दुःख ही रहो वो बीमारी अपने आप खत्म हो जाए देखो हमारी बीवी है
बेटा है बाप है माँ है साला है जीजा है अगर किसी से लड़ाई हो जाती है किसी की और
लड़ाई होने के बाद वो बीवी का तलाक हो गया दोनों अलग हो गए इसके बाद बीबी पर कोई
मुसीबत आती है पाती पर कोई मुसीबत आती है तो 1 दूसरे की मुसीबत में 1 दुसरे खुश
होते है अच्छा हुआ पता भगवान ने सुन लिया यही पाती है जिसकी उठ कर के पूजा करती थी
आ पाती ने त्याग दिया पाती पर कोई मुसीबत आई अरे अभी क्या हमारी आये ऐसी है की
देखना क्या क्या होगा इतना परिवर्तन हो जाता है प्यार हार में बदल जाता है इसलिए
हमें ये निश्चय करना होगा संसार में कहीं भी सुख नहीं है और कहीं भी दुख भी नहीं
है जब दोनो निश्चय हो जायेगा तो संसार से प्यार समाप्त हार समाप्त जब प्यार कार
दोनो समाप्त तो मन हो गया अब आपको ऐसा मन मिला है जिसको आप ईश्वर की ओर 1 सेकंड
में लगा सकते अब कुछ नहीं करना अब सब करने वाला काम खत्म हो गया अगर आप कहें समझ
लेने पर भी एकदम राग द्वेश समाप्त नहीं होगा ठीक है अभ्यास कीजिये अभ्यास करते
करते साल भर में 10 साल में 10 जनम में जैसी प्रैक्टिस आप करेंगे रिटायमेंट लाइए
राग द्वेश रहित अवस्था लाइये लाना पड़ेगा आपको ये बीमारी जो आपने बनाया है इसको आप
मिटाइए आपकी बनाई हुई बीमारी है भगवान ने बीमारी नहीं लगाई लगाई आप इस बीमारी से
जब अलग होंगे रागदेश से अलग होंगे तब मन उदासीन होगा तब उस मन से आप शोर की उपासना
कर सकते हैं वरना अनंत को भगवान के अवतार आप के बगल में बिठा दिए जाए अनंत जगत
गुरुओं के पाप, पाप के बगल में बिठा दिए जाए और लेक्चर देने के थक जाए आप कहेंगे
अच्छा बोलते हैं आप ठीक हैं लेकिन आपके मन का टेटमेंट संसार में है इसलिए ईश्वर की
बात आपको सुनने में अच्छी तो लगेगी लेकिन जब प्रैक्टिकल साइड का मामला आएगा लेकिन
ऐसा है 1 लेकिन लगा देंगे लेकिन ऐसा है की जब उनकी कृपा होगी तो भजन करा लेंगे जब
भाग्य में बदा होगा तो भजन हो जाएगा और अगर हम को करना है तो तुम टायर होंगे तो कर
लेंगे इकट्ठा यानी कोई न कोई लेकिन हम लगा देंगे कितने आई सी एस को हम बताते जो
हमारे संपर्क में आये पुराने आई सी एस और रिटायर हो गए कहीं तो मर गए उसके 50
लेकिन जब वो सर्विस में थे तब उनका ये बहाना था हाई कोर्ट जज रिटायर होने के बाद
महाराज जी बस यही करना है ढाई ढाई लाख मिला लेकिन रिटायर होने के बाद सर्विस ढूँढ
रहे है कहीं 1000 का मिल जाए सरमिडेढ़ेहजारकू मिल जाए 3000 की जगह 1 नई सैकड़ों
उदाहरण मेरे सामने मेरी लाइफ में जो मरते मरते भी उनका उधार नहीं गया अब करेंगे अब
करेंगे ज़रा ज़रा ज़रा ये हो जाए जरा कैसा हो जाए जरा पोते कैसा हो जाए अरे अनंत जल
भी उधार करते करते तुमारा समय कैसे आएगा जो तुरंत नहीं करेगा वो कभी नहीं कर सकता
हमेशा बहाना करेगा और आप जानते हैं जो थोड़ी सी आग लगती है ना मिस्तियोकेआँचल में
आग लगा करती है खाना पकाते समय वो तुरंत हाथ तुम्हें बुझा देती है थोड़ी बीमारी
पैदा हो उसका इलाज आसान जब बहुत लम्बी चौड़ी आग लग जाती है तो बड़े बड़े शहरों को
फायर ब्रिगेट फेल हो जाते है ये भी आप पढ़ते सुनते होंगे 10 दिन आग बुझाई गयी इस
विज्ञान के युग में भी तब भी आग नहीं बुझी तो यदि आपको पहले सावधान नहीं होते हे
होने के भजन करेंगे तो ये पचीस साल की उम्र से 55 30 साल में आप को पढ़ाया है फिर
उसको माइनस कीजिये जो बीमारी बढ़ा लिया आपने कीजिये पहले आप सावधान हो जाते तो
बीमारी बढ़ती बीमारी बहुत बढ़ गयी कृषि निरा वही चतुर किसान खेतो में घास फूस पैदा
होते है तो छोटी अवस्था में किसान उसको निरा देते वरना इतने बड़े पेड़ हो जाए की
असली जो अन्य के पेड़ है वो तो खत्म ही हो जाए इस प्रकार संसार से रात वेश रहित
अवस्था पर हमको पहुँचना है तब ईश्वर पासा प्रारंभ होगी लेकिन संसार से विरक्त होने
पर भी इसरो वासना नहीं हो सकती अभी उसके बीच में 1 और आवश्यक कड़ी है 1 के बीच में
और है आवश्यक
